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भमिका 


ढीरों को चारा-दाना खिलाने के विषय म॑ पश्चिमी देशों में बहुत 
कुछ काय हुआ है, और इस विषय पर काफी साहित्य भी मिलता है, 
परन्तु दुर्भाग्य से भारतवर्ष में इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 
प्रायः ढोरों के पालन-पोषण का काय-रींतीन जातियों के लोगों के हाथों में 
ही रहा है | इस विषय में जो कुछ जानकारी है, वह जबानी पिता से पुत्र 
को और पूत्र से उसकी सन्‍्तान को मिलती रही है । इसलिए इस विषय 
में यहां कोई लिखित साहित्य नहीं मिलता । दोरों की उन्नति का प्रश्न 
इस समय इतना श्रधिक महत्त्व का हो गया है कि हमारी श्राथिक स्थिति 
का सुधार बहुत-कछ मारतवष के ढोरों को उन्‍नति पर ही निर्भर करता 
है | दोरों की खराबी के मुख्यतः: दो कारण हैँ | पहला कारण उनको 
भली-भांतिं खाने को काफी खुराक न मिलना और जहां कहीं काफी खुराक 
मिलती भी हो तो वहां उसको किस प्रकार खिलाया जाय, इसकी जान- 
कारो न होना | इसलिए ढोर दिन-पर-दिन कमजोर ओर कम उपयोगी 
होते जा रहे हैं | दूसरा कारण ढोरों का बे-रोक-टोक एक प्रांत से दूसरे 
प्रांत में जाना और बेमल अयोग्य सांडों से उनकी उृद्धि होना है। 
ठीक प्रकार खुराक के.न मिलने तथा बेदंगे तरीके से उनकी वृद्धि होने 
के कारण नस्ल खराब होती जा रही है । ज्यों-ज्यों नस्ल खराब हो रही 
हैं, त्यों-त्यों अधिक संख्या में अच्छे दोर एक प्रांत से दूसरे प्रांतों में जाते 
हैं। जब ठक वे अधिक उपयोगी साबित होते हैं, तब तक उनको वहां रखा 
जाता है । बाद में या तो कसाई के घर पहुंचा दिये जाते हैं या वे अपने 
दिन ज्यों-त्यों बिताकर मृत्यु के मुह में चले जात॑ हैं। ।बहां उनकी ठीक 
प्रकार वृद्धि करना और उनकी सन्‍्तान को भली-भांति पालना संभव नहीं, 
इसलिए वे बेचारे बिना कोई ओलाद छोड़े ही खत्म हो जाते हैं | इस 


प्रकार इस समय ज्यॉं-ज्यों नस्ल अधिकाधिक खराब होतो जा रही है 
त्यों-त्यों दोरों के साथ अधिक बुरा व्यवहार हो रहा है। इस चक्कर से 
निकलने का एक-मात्र उपाय यही है कि इस समय जो कुछ अच्छे जान- 
वर बच रहे हैं, उनको भली-भांति खिला-पिलाकर उनकी विधिपू्व॑क 
वृद्धि को जाय । 

इस दृष्टि को लेकर मेंने इस छोटी-सो पुस्तिका में चारा-दाना और 
उसके खिलाने-पिलाने को रीति लिखने का साहस किया है। इस पुस्तिका 
को लिखने में मेने इस बात का पूरा खयाल रखा है कि इस विषय की 
पश्चिमी किताबों की नकल न को जाय; बल्कि इस समय भारतवषं को 
जेसी भी हालत है और जो कुछ यहां दोरों को खिलाने-पिलाने की चीजें 
मिलती हैं, उसी के आधार पर हम किस प्रकार ढोरों को खिला-पिलाकर 
ग्रधिक-से-अधिक लाभ-प्रद बना सकते हूँ, इस बातका ध्यान रखा है। 

मेने इस बात को पूरी कोशिश की है कि भाषा आम बोल-चाल को 
हो और लिखने का तरीका ऐसा हो कि साधारण पढा-लिखा देहाती 
भी इस पुस्तक को पढ़कर समझ सके या एक बिना पढ़ा-लिखा किसान 
भी पुस्तक को दूसरे से सुनकर लाभ उठा सके | खास करके. 
आखिर में जो परिशिष्ट दिये गए हैं, वे मेरे बारह वर्ष के वेज्ञानिक 
रीति से व्यावहारिक काय करने के अनुभव के आधार पर लिखे गए हैं । 
उनको इस तरह जमाया है कि उनकी मदद से भारतवष के करीब-करीब 
हरेक हिस्से म॑ रहनेवाले, उनके यहां जो-कुछ भी इस समय दोरों को 
खिलाने-पिलाने के लिए सामग्री मिलती है, उसी को लेकर, या जो-कुछु 
उनके यहां पैदा होता है उसको लेकर, अपने जानवरों को कम-से -कम खच 
से अ्रच्छो तरह खिला-पिला सकें | यदि किसान भाइयों को इस थुस्तिका 
से लाभ हुआ तो में समभकू गा, मेरा परिश्रम सफल हुआ 


दिल्ली 


पर 
२३ मार्च, १६३७। मेत्यरी प्रसाद मुप्त 


दूसरे संस्करण की भूमिका 

मेने यद ठीक नहीं समझा कि इस पुस्तक का विषय बढ़ाया जाय | 
कारण, यह पुस्तक तो मेने इस विषय के अनजान आंदमियों के लिए 
लिखी है । यदि उनके सामने विशेष वेज्ञानिक बातें रखी गई तो उनके 
विचारों में गड़बड़ होने का डर रहेगा। इसलिए केवल यथाथ बातें ऐसे 
रूए में रखने का प्रयत्न किया है कि वे उन्हें पहढकर उनसे लाम उठा 
सके । उसके सिद्धांत को अछूता रहने दिया है । 

प्रगतिशील विज्ञान में तो द्न-प्रति-दिन नई-नई बातें मालूम होती 
रहती हैं, इसलिए मेंने इसको, बिलकुल समयांनुकूल बनाने को दुष्टि से 
इस सम्बन्ध में अबतक जो छानबीन हुई है उसका खयाल रखते हुए 
आरम्म से अन्त तक दोदरा दिया है। इस पुस्तक के सम्बन्ध में मुझे जो 
सुभाव प्राप्त हुए हैं, उनको भी, जहां तक विषय का खयाल करते हुए 
ग्रहण किया जा सकता था, शामिल कर दिया है। 
.. मेरे यह प्रयत्न करने पर भी कि इसका विस्तार -न बढाया जाय, 
इसमें कुछ चीजें जो पहले संस्करण में रह गई थीं, उन्हें जोड़ने से तथा 
भारतवर्षके तमाम प्रसिद्ध डेयरी और केटिल फार्मो के ढोरों के खिलाने की 
'रीतियों के देने से इसके पन्‍ने बढ़ ही गए हैं | अरब मेरी राय में यह 
पुस्तक गांव वालों के लिए पहले से कुछ अधिक उपयोगी हो गई है और 
शहर वालों, डेयरी और केटल फार्म तथा गौशाला और पिंजरापोल के 
लिए भी इसका उपयोग पहले से बढ़ गया है। आशा है, गांववाले तथा 
अन्य भाई इस पुस्तक से लाभ उठायेंगे और यदि इसमें कोई कमी. रह 
गई हो तो मुझे सूचित करेंगे ताकि अगले , संस्करण में उसको दूर करने 
का प्रयत्न कर सकू । 

अन्त मे भ॑ लाता क्ष्णजसरायजी को, उन्होंने जो सभ्काव भेजे हैं, 
उनके लिए धन्यवाद देता हूँ । 
मऑडल टाउन, गाजियाबाद 

२६ जनवरी, १६४२ परमेश्वरीप्रसाद गुप्त 

(स्वतन्त्रता दिवस) 


तोसरे संस्करण का वक्‍ृतव्य 


जिस बात का भय था वह हो गई। आज हमारे यहां गाय को नस्ल खत्म 
हो गई | यदि हम आज से दस बर्ष या कम-से-कम तीन चार वर्ष पहले 
भी चेत जाते तो ऐसी गायें तो अवश्य बचा लेते जिनसे कि नस्ल-सुधार 
का काय कर सकते । मेरा तो अब भो यही विचार है कि यदि अभी से 
भारतवष के सब हिस्सों में एक साथ प्रयत्न हो और हम लोकप्रिय सर- 
कार के मंत्रियों तथा अधिकारियों से मिलें तो अब भी ऊछु अ्रच्छी नस्ल की 
गायें इकदठी हो सकती हैं। उनमें से नस्ल को प्रतिनिधि गायों को चुनकर 
ऐसे क्रुड तेयार किये जा सकते हैं जिनके आधार पर वंश-सुधार को 
काम चल सके । यदि यह आखिरी अवसर भो हाथ से निकल गया तो 
हमें नये सिरे से ही नस्ल स्थापित करनी पड़ेगी | उसमें कम-से-कम दुगना 
समय लगेगा। अभी पिछले सप्ताह हरियाने के प्रमुख गो-सेवक श्री हरदेव- 
सहायजी से मेरी भेंट हुई | उन्होंने दरियाने की गायों के बारे में बताया 
कि अब इस नस्ल की अच्छी गाय पाना नामुमकिन है। वे मुभसे ही 
पूछुने लगे कि इस नस्ल की अच्छी गाय कहां मिल सकती है । 

दूसरी आवश्यक बात यह है कि इस समय जो पशु बच रहे हैं उन्हें 
ठीक प्रकार की खुराक खिलाई जाय और उनको बीमारियों से रक्षा की 
जाय । यह ब्रीमारियां कमजोर पशुओं को तो बिलकुल निकम्मा बना देती 
हैं । मेरा खयाल है कि नस्ल-सुधार के अलावा उनको ठीक प्रकार की 
खुराक खिलाकर और रोगों से बचाकर उनकी उपयोगिता को चौगुना 
तक किया जा सकता है| ञ्राज गाय पालने वालों को न तो इसका कुछु 
ज्ञान है और न उनके पास इसके यथोचित साधन हैं। ईश्वर-कृपा से 
वतंमान अंतरिम सरकारका ध्यान इस ओर गया है और वह इस कार्य 
को उचित उत्साह से करना चाहतो है । इस अवसर को हाथ से निकलने 
नहीं देना चाहिए | 


आरंभ में निम्नलिखित चार काम करने होंगे: 

(१) आवश्यक खुराक की उत्पत्ति का प्रबंध | इसके लिए अलग- 
अलग इलाकों में प्लित्न-मिन्न समय पर भिन्न-भिन्न फसलों की पेदावार का 
क्रम निश्चित करना होगा । इस इलाके में कितने पशु हैं, कितनी उपजाऊ 
भूमि है और कितनी चरागाह है इसका ख्याल रखते हुए अन्य खेतीकी 
चीज उत्पन्न करने के साथ कितना एकड़ चारा प्रथक या अदल-बदल 
कर बोना चाहिए, इसका निश्चय करना होगा | इन पर तथा अन्य चारे- 
दाने की चोजों पर चुगी व टैक्स खत्म करने होंगे । 

(२) पशुओं को बीमारी के इलाज के लिए हर एक दस या पांच 
गांवों के बीच में एक स्थान पर जहां तक हो कम-से-कम कौमत पर 
मिलने वाली तथा स्थानिक चीजों से इलाज का प्रबंध और छूत को बीमारो 
से बचने के लिए जो आधुनिक खोज से उपाय निकले हैं उनका प्रबंध 
करना होगा । 

(३) भली प्रकार पशु-पालन पर जो खच आता है वह इलाके के 
लिए. निश्चित करके पशुओं से जो उत्पत्ति होती है-दृध-थो-दढी की 
कीमत निश्चित करनी होगी। तथा ऐसे नियम बना देने होंगे कि उस 
कीमत से कम पर उनकी बिक्री न हो पाय । 

(४) उपयु क्न तीनों बातों को व्यवहार में किस प्रकार लाया जाय 
उसकी जानकारी के प्रचार का प्रबंध करना । 

इस पुस्तक का पिछला संस्करण बड़ी जल्दी में समाप्त हो गया। 
इसको में इस बात का चिह्न समझता हूँ कि जनता का ध्यान पशु-धन को 
ओर गया है । यदि यह पुस्तक -पशु-धन की उन्नति में कुछ भी सहायक 
हो सकी तो में अपनी मेहनत सफल समभू गा । 

१५७ क्लोथ मार्केट परमेश्वरीप्रसाद गुप्त 


दिल्ली 


स्वतंत्रता दिवस सं० २००३ 


चारा-दाना 


ओर 


उसके खिलाने की रीति 


हम इस समय अपने पशुओं को जिस तरह खिलाते-पिलाते हैं, 
उससे वे जिन्दा तो अवश्य हैं, काम करने वाले काम कर रहे हैं और दूध 
देने वाले दूध भी दे रहे हैं; लेकिन हम यद्द नहीं कह सकते कि जितने 
समय वे जिन्दा रह सकते थे, उतने समय जिन्दा रहते हैं कि नहीं, और 
जितना काम करने की ओर दूध देने की शक्ति उनमें होनी चाहिए, 
उतनी शक्ति उनमें है या नहीं | जब हम दूसरे देशों के पशुओं से अपने 
यहां के पशुओं का मुकाबिला करते हैं ता हमें पता लगता है कि अमेरिका 
की गायें हमारे यहां की गायों के मुकाबिले म॑ं लगभग सात गुना अधिक 
दूध देती हैं, और उसी तरह उनके काम करने वाले पशु हमारे यहां के: 
काम करने वाले पशुओ्रों के मुकाबिले म॑ बहुत अ्रधिक काम करते हैं। 
इससे साफ पता लगता है कि हमारे यहां जानवरों के खिलाने-पिलाने में 
अवश्य कोई कमी है | उस कमी को यदि दूर कर दिया जाय तो उनसे 
अब से कहीं अधिक लाभ उठाया जा सकता है । 

यहां प्रश्न उठता है कि खान-पान में क्या तब्दीली कर कि जिससे 

यह कमो पूरी हो जाय ? इसके लिए नीचे लिखी तीन बातों पर विचार 

करना है:ः-- 

(१) चारे-दाने में खुराक के कौन-कौन से अंश हैं १ 

(२) किस पशु को केसी खुराक दी जाय ! 

(३) पशुओं को खुराक कितनी और किस प्रकार दी जाय ? 


( २ 9) 


शुरू को जानकारी को कुछ बातें 

उक्त तीनों बातों पर विचार करने से पहले शुरू की जानकारी की 
कुछ बातें बता देना आवश्यक है । 

खुराक पशु को जिन्दा रखने के लिए जरूरी है। खुराक, पचने पर 
पशु के शरीर में गरमी पैदा करती है। पशु अपने शरीर की गरमी, जो 
उसका शरीर कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है, खुराक खाने से ही 
बनाये रख सकता है। खुराक पशु में शक्ति या ताकत उत्पन्न करती है 
जिससे वद्द खुराक पचाने की, जलने-फिरने को तथा अन्य क्रियायें कर 
सकता है। खुराक दूध उत्न्न करने, शरीर बढ़ाने, हल जोतने, वजन 
खींचने तथा और बहुत-सी तरह के काम करने के लिए और गर्भ की 
पुष्टि के लिए चाहिए । 

पश्‌ खुराक का कुछ ही भाग पचा सकता है, सब नहीं । यह पचने 
वाला भाग, जिससे शरीर का पोषण होता है, पचनशील अर्थात हजम 
होनेवाला अंश कहलाता है और वह भाग जो बिना पे गोबर, पेशाब 
तथा पसीने के रास्ते बाइर निकल जाता है, वह अपचनशील अर्थात्‌ 
हजम न होनेवाला अंश कददल्लाता है। इस पुस्तक में आगे हम खुराक 
या खुराक के अंशों का जिक्र करेंगे। उसे पचनशील खुराक या उसके 
पचनशील अंश ही समझना चाहिए | 

पशुओं की खुराक के दो भाग हैँ--(१) चारा या न्‍्यार ((२०प8॥- 
582 ०7 40406027) (२) दाना; बांद या रातब ((7070९70६79/९25) 
इनमें खास फक केवल खुराक के पचनशील अंश की मात्रा में हैं। दाने या 
बांट में खुराक के पचनशील अंश चारे के म॒काबिले में अधिक होते हैं । 

७ ब्रे ९ 


चारे-दाने में खुराक के कोन-कोन से अंश हें ? 
“हर प्रकार के खाने-पीने की चीजों को तीन हिस्सों में बांदा गया है:- 
(१) पानी 


(२) उदमिज पदाथ 

(३) खनिज पदाथ 

पानी को तो हरणक आदमी जानता ही है 

उदभिज पदाथ में चार चीजें शामिल हैं । पहलो-- प्रोटीन्स 
([700९॥75) अर्थात मांसननक पदार्थ । दूसरी--फेट्स (ए'४] 
अथात चिकनाई तेल: घी और चर्बी जसी चीजें | तीसरी--क्र ड फांइबर्स 
((7पवं८ 9725) अर्थात्‌ काष्टतन्‍्तु । चौथी--सोल्यूबिल्स कार्बोहाइ 
ड॒ट्स (50प्री९ (४ कणाएक्ाव९७) अर्थात्‌ आटा-मेदा और 
चीनी सदृश चीजें । 

खनिज-पदार्थ ([0/80770 शव) अथात्‌ अनेक प्रकार 
के नमक और खाद्य प्राण (५१(४॥॥785) । 

खुराक में जो चीजें होती हैं, उनका विशेष वणन नीचे दिया जाता है:--- 

(१) पानी-हर प्रकार की खुराक में पानी का थोड़ा-बहुत अंश 
अवश्य होता है। यहां तक कि जो चीजें हमें बिलकुल सूस्वी दिखाई देती 
हैं, उनमें भी करीब दसवां अंश पानी का होता है। खुराक को पचाने के 
बाद खून में मिलकर शरीर के तमाम हिस्सों में पहुंचाने के लिए, खून 
को पतला बनाये रखने के लिए, शरीर म॑ जो विकार और जहरीली चीजें 
पैदा होती रहती हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए और शरीर के 
तापक्रम को ठीक रखने के लिए विशेष रूप में पानी की आवश्यकता 
है। असल बात यह है कि पानी शरीर के लिए उतना दी आवश्यक है 
जितनी अन्य कोई चीज.। पशु को पानी किसी-न-किसी रूप में मिलना 
ही चाहिए | चाहे वद पानी के रूप में मिले, चाहे तरल पदार्थ के रूप 
में या हरे और गीले चारे के रूप में, परन्तु काफी तादाद में मिलना 
चाहिए | छोटे, बड़े, बीमार, ग्याभन; दूध देने वाले तथा काम करनेवाले 
हरएक प्रकार के जानवर के लिए पानी जरूरी है। बिना पानी कोई भी 
पश जिंदा नहीं रह सकता । 

(२) प्रोटीन--- श्रथात मांसननक अश--इसको पशुश्रों को सबसे 
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अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे शरीर के मांस-पुटठे बनते हैं 
ओर छोटी-छोटी नसें, जो हमेशा पुरानी होकर नष्ट होती रहती हैं, बनती 
हैं | चमड़ा, बाल तथा सींग भी इस अंश से बनते हैं और टीक रहते हैं । 
पश्‌ के शरीर में जो टूट-फूट होती रहती है, उसको ठीक करने के लिए 
भी इस्र अंश को आवश्यकता होती है। दूध में प्रोगोन अर्थात्‌ पनीर या 
छाछु का अंश भी इसीसे बनता है | इसलिए-- 

(अर) यदि यह अंश दूध देने वलि जानवरों को खुराक में काफी 
तादाद में नहीं होता है तो उनकी दूध पंदा करने की शक्ति कम दो 
जाती है । 

(आ) यदि यह अंश बढ़ने वाले जानवरों की खुराक में काफी तादाद 
म॑ नहीं होता तो उनका बदना कम हो जाता है | 

खुराक के इस अंश में एक विशेषता यह है कि यदि शरीर को इस अंश 
की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हो तो यह शरीर में बल या 
शक्ति भो पेदा करता है। 

भारतवष में पशुओं को जो चारा दिया जाता है, उसमें खुराक के इस 
अंश की अक्सर कमी रहती है | उसको पूरा करने के लिए द्विदल जैसे 
चना आदि जाति के शीब्र पचने वाले चारे की फसलें बोनी चाहिए । 
हमशा खयाल रखना चाहिए कि अच्छा द्विदल जाति का चारा न 
मिले तो चारे के साथ ऐसा खल-दाना मिला देना चाहिए, जिसमें मांस- 
जनक अंश (प्रोटीन) को बहुतायत हो । 

(३) फेट्स--अर्थात्‌ चिकनाई या तेल-बी और चर्बी जैसो चीजें--- 
ये शरीर में बल अर्थात्‌ शक्ति और चर्बी पेदा करती हैं| ये प्रोटीन तथा 
काबोदाईडेट्स के मुकाबिले में सवा दो गुना बल पैदा करते हैं और 
इस दृष्टि से उनके मुकाबिले में अधिक उपयोगी हैं। ज्यादा दूध देनेवाली 
गाय और बहुत ज्यादा काम करने वाले जानवरों की खुराक में यह अश 
होना जरूरी हे और बढ़ने वाले जानवरों की खुराक में कम ही रहे तो 
अच्छा है। प्रोटीन यदि आवश्यकता से अधिक हो तो इस अंश की जगह 
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काम आर जाता है । परन्तु यह अंश प्रोटीन को जगह काम नहीं आता; 
बल्कि पशु के शरीर में चर्बी के रूप में इकटठा होता रहता है और बाज 
दफा बहुत ज्यादा इकदठा हो जाने से हानिकारक हो जाता है | इसलिए यह 
हमेशा खयाल रखना चाहिए कि पशु के शरीर पर चर्बी कभी न 
चदने पावे । 

(४) क्रड फाइवसं--अर्थात्‌ काप्टतन्तु--यह कम-से-कम पचने 
वाला खुराक का अंश है | कई बार तो खुराक के ऐसे अंश को चबाने 
ओर पचाने में पशु को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उतनी ताकत 
उसको इससे मिलती भी नहीं । इसका जो हिस्सा पच जाता है उससे पशु 
को वही लाभ पहुंचता है जो कार्बोहाइड दस से पहुंचता है | पशुओं का 
चारा जितना फोका, फूला हुआ, सूखा और सख्त दोगा उतनी ही उसमें 
इस अंश की अधिकता होगी | भारतवष में पशुओं को जो चारा दिया 
जाता है उसमें खुराक के इस अंश की अक्सर बहुतायत होती है। इस- 
लिए यहां का चारा दूसरे मुल्करों से धटेया समझा जाता है । 

(५) सोल्यूबिल काबोहाइडू द्स--इन्हें अंग्रेजी म॑ 'चाहा08९॥ 
+2०८ ८5८०८ भी कहते हैं। ये चीनी, आटे-में दा या स्टाच (5६:८7) 
अर्थात्‌ निशास्ता जेसे पदार्थ होते हैं। ये पशु के शरीर में गर्मी, बल 
तथा चर्बी पेदा करते हैं। काम करने वाले पशुओं के लिए इस अंश की 
विशेष आवश्यकता होती है । दूध देनेवाले पशुओं के दूध में मिठास 
झोर चिकनाई भी इसी प्रकार के अंशों से होती है । ये शरीर म॑ आव- 
श्यकता से अधिक होने पर चर्बी के रूप में इकट॒ठे होते रहते हैं । 

(६) खनिज पदार्थ--अर्थात्‌ अनेक प्रकार के नमक--इन खनिज 
पदार्थों को मदद से पशुओं के शरीर में हड्डी (उनका पिंजड़) सींग, खुर 
बाल, रात-दिन नष्ट होनेवाली नसें, खून ओर हजम करनेवाले रस ठोक 
होते रहते हैं और बनते हैं | खुराक में आवश्यक पदार्थों की, बढनेवाले 
जानवरों की बढ़ोतरी के लिए, दूध देनेवाली गाय को दूध देने के लिए 
आर गर्भवती गाय को गर्भ की पृष्टि के लिए विशेष आवश्यकता होती 
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है| यह सब अंश खुराक को पचाने में बड़ी मदद देता है| खुराक में ऊपर 
लिखे सब अंश काफी तादाद में मौजूद हों, परतु इनकी कमी हो तो 
हरएक किस्म के पशु पर उसका बुरा अग्रसर पड़ता है । 

(७) विटामिन्स -( एपक्षाया)$ ) अर्थात्‌ खाद्योज-ये पशु को 
निरोग रखने में मदद देते हैं | इनकी कमी स पशु में हर एक किस्म के 
काम करने या पदा करने की शक्ति कम हो जाती हैं और बढनेवाले 
पशुओं की बढ़ोतरी रुक जाती है, अ्रच्छे जानवरों की थ्रांखें ख़राब हो जाती 
हैं, दांत द्िलने लगते हैं तथा अनेक प्रकार के दूसरे रोग लग जाते हैं । 
बढ़ने वाले तथा दूध देने वाले जानवरों और गर्भवती गाय के लिए, यह 
अत्यन्त आवश्यक है । खुराक में सब चीजें पूरी होने पर भी इतनी कमो 
का खुराक खाने वाले पर बुरा असर पड़ता है। भारतवष मे खुराक के 
इस अंश को और लोगों का ध्यान बहुत कम है । ये हरे चारे मं बहुत 
होते हैं। इसलिए पशुओ्रों को थोड़ा-बहुत चारा अवश्य खिलाना चाहिंए । 

अब यह स्पष्ट हो गया कि खुराक का हरएक अंश कितने महत्त्व का 
है और उनका अलग-अलग क्या-क्या काम है। खुराक में उपरोक्त सब 
ग्रश इस प्रकार और ऐसे डिसाब से शामिल होने चाहिए कि जानवर को 
शरीर संबंधी सब आवश्यकताए पूरी हो जाय॑ | इसके लिए यह जानना 
आवश्यक है कि किस-किस चारेदाने मे खुराक का पचनशील अंश 
कौन-कौन तथा कितना-कितना है । भारतबंष म॑ आमतौर से मिलनेवाले 
चारे-दाने की सच्रियां उनके गुणों की अधिकता के अनुसार पहले अधिक 
गुण की चीज फिर उससे कम गुण को चीज को तरतीब से अलग-अलग 
परिशिष्टों में इस पुस्तक के अन्त म॑ दी हैं। परिशिष्ट एक, दो और तीन 
देखिए । 
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किस पशु को कितनी खुराक दी जाय 
यह बतला देने के बाद किस खुराक में कितने और कौन-कौन 
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खुराक के हजम होने वाले अंश हैं, अब यह बतलाना आवश्यक है कि 
पशुओं को कैसी खुराक देनी चाहिए । पशुओ्रों को सफलतापूबक खिलाना- 
पिलाना इस बात पर निभर है कि पशु जो खुराक खाता है वह किस हद 
तक मालिक के लिए उपयोगी काय में बदलता है। यह पशु की अपनी 
अच्छी या बुरी नस्ल पर और उसके खिलाने-पिलाने के अच्छे या बुरे 
तरीके पर निर्भर करतो है । नस्ल की बात छोड़कर पशु को खिलाने- 
पिलाने के विषय में हो हम यहां चर्चा करेंगे । 

असल में ऐसा कोई जानबर नहीं होता, जो कुछ भी काम नहीं करता 
हो | वह बच्चा है तो उसके बढ़ने के लिए खुराक चाहिए; या दूध देता 
है तो दूध देने के लिए खुराक चाहिए | वह कुछ-न-कुछ तो किसी रूपमें 
काम करता ही है, बस उसी के लिए खुराक चाहिए और यदि केवल 
बिना किसी काम-काज के जिंदा रहता हे, तब भी उसके जिंदा रहने 
अर्थात्‌ सांस लेने के लिए ही पोषक खुराक चाहिए | इसलिए जब कभी 
किसी पशु के लिए खुराक निश्चय करनी हो तो यह देखना होगा कि 
उसको पोषण-मात्र के लिए खुराक के कौन-कौन से अंशों को कितनी 
आवश्यकता होती है और काम या उत्मादन के लिए खुराक के कौन-कौन 
अंश कितने चाहिए । जानवरों को जुदा-जुदा काम के लिए खुराक के 
अलग-शथ <ग हजम होने वाल अंशों को किस प्रकौर आवश्यकता होती है; 
वह नीचे देते हैं । 

(१) पोषक खराक--जिस जानवर से कुछ भी काम नहीं लिया 
जाता है, उसे भी स्वस्थ व जिंदा रखने के लिए ही ऐसी खुराक देनी 
होगी, जिसमें खुराक के सब अंश मौजूद हों। इस खुराक को "पोषक 
खुराक! कहते हैं। कभी विशेष हालत में ही केबल पोषक खुराक पशुओं 
को दी जाती है, अन्यथा उत्पादक खुराक के साथ इसको जोड़कर पशुओं 
की खुराक निश्चय करने के काम आती है। पोषक खुराक म॑ पहले अ्रध्याय 
में बताये गए प्रोटीन आदि पांचों अंश होने चाहिए'। परन्तु ऐसी खुराक 
में दध देने वाले और बढने वाले जानवरोंके मुकाबिले में प्रोटीन, खनिज 


( ८ ) 


पदार्थ अर्थात्‌ क्ञारया नमक और विटामिन के अंश कम होते हैं । 
परिशिष्ट चौथा देखिए । 

(२) छोटे जानवरों को बढ़ने के लिए ख॒राक--उन जानवरों 
को जो अभी अपनी पूरी श्रवस्था को नहीं पहुचे हैं ओर बराबर बढ़ रहे 
हैं, पोषक खुराक के अतिरिक्त उनकी बढ़ोतरो के लिए, खाली रहनेवाले 
जानवरों की अपेक्षा प्रोटीन और अनेक प्रकार के क्ञार तथा बिटामिन 
अधिक मात्रा में देने चाहिए, जिससे उनके मांस, पुटठ और हृबिडयां 
अच्छी तरह बढ सके और शक्कर तथा तेल-सदृश अंश कम मात्रा में देने 
चाहिए! | परिशिष्ट पांचवां देखिए | 

(३) दूध की उत्पत्ति के लिए खुराक-दूध देनेवाले जानवरोंको 
दूध पेदा करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए श्राप अधिक 
दूध देनेवाले जानवरों के शरीर पर कभी चर्बी चढ़ी हुई नहीं देखेंगे। 
उनको पोषक खुराक के अतिरिक्त, कितना और कसा ( श्रथांत्‌ कितने घो 
वाला) दूध देते हैं, इिसाब से अधिक खुराक चाहिए। उनके लिए 
खाली रहने वाले जानवरों के मुकात्रिले में प्रोटीन क्ञार, विटामिन अ्रधिक 
मांत्रा में और शक्कर तथा तेल-जेसे अर्थात्‌ चिकनाई वाले पदार्थ थोड़ी 
मात्रा में चाहिए' | परिशिष्ट छठां देखिए | 

(४) गर्भ-पुष्टि के लिएखराक-गर्भवाले जानवर के लिए ज्यों- 
ज्यों उसके गर्भ की अवस्था बढ़ती जाय, उसको भर्भ-पृष्टि के लिए 
खुराक में पोषक खुराक के अलावा अधिक प्रोटीन, क्षार (नमक), 
बिटामिन और मुकाबिलतन थोड़ी मात्रा में शक्कर और चिकनाई जेसे 
अंश देने चाहिए । परिशिष्ट सांतवां दे:खए | 

(५) बहड़ियों के लिए खराक---बहड़ियों ([4९९7७) अर्थात 
पहले-पहल ब्याने वाली या ब्याई गायों को केवल गमं-पुष्टि, दूध पदा 
करने के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी निज को बढ़ोतरी के लिए अधिक 
खुराक चाहिए। इसलिए उनको पोषक खुराक दूध और उत्न्न करने वा 
गर्भ की पुष्टि के लिए जो खुराक चाहिए उसके अतिरिक्त कुछ खुराक 


( ६ ) 
उनकी बढ़ोतरी के लिए भी देनी चाहिए। बदने वाले जानवरों के 
माफिक इनको खुराक में प्रोटोन, क्षार (नमक), विटामिन अधिक और 


शक्कर और चिकनाई-युकक्‍त अंश कम मात्रा में होने चाहिए । परिशिष्ट 
आउठवां देखिए | 


(६) सांड (5५:प० 87[5) का खराक--बावजूद इस बात के 
कि ढोरों का सुधार और उ नकी उपयोगिता उतनी ही उस सांड पर निर्भर 
होती है जितनी रेवड़ (7०।४) की उन तमाम गायों पर, जिनमें वह सांड 
रहता है; परन्तु फिर भी सांड की सेवा-टइल और उसको खिलाने-पिलाने 
भ॑ बहुत ज्यादद लापरवाही की जाती है । सांड को पोषक खुराक के 
अलावा काफी पौष्टिक खुराक जिसमें खाली रहने वाले जानवरों के मकाबिले 
में प्रोटीन, ज्ञार, विटामिन अधिक तथा शक्कर और चिकनाई-युकत अंश 
कम हों, देनी चाहिए। सांड को चिकनाईवाली खुराक (० 4९९०७५) 
ग्र्थात्‌ खल इत्थादि जद्गांतक हो, नहीं देनी चाहिए, और यदि दें भी तो 
बहुत कम हो । यदि सांड चर्बी चढ़ाने लग जायगा तो बेकार हो जायगा। 
इसलिए हमेशा खयाल रखना चाहिए कि सांड जहां औसत दर्जे से 
अधिक मोटा होने लगे तो उससे शारीरिक काम लेकर उसे यथोचित ह लत 
में ले आना चाहिए, या उसको जो दाना इत्यादि खिलाया जाता है 
वह कम कर देना चाहिए। उसको दुृध देने वाले जानवरों के माफिक॑ 
नमक तथा अन्य खनिज पदार्थ और विटामिन्स पूरी मात्रा में मिलने 
चाहिए ॥ परिशिष्ट नवां देखिए । 


(७) बलों को काम के लिए खराक- बेल आदि काम करने: 
वाले जानवरों को भी काम के परिणाम के अनुसार पोषक खुराक के 
अतिरिक्त काम करने के लिए अतिरिक्त खुराक देनी चाहिए । इनकी 
खुराक में मुकाबिलेतन दूध देने वाले जानवरों के प्रोटीन, क्षार, (नमक), 
विटामिन कम तथा शक्कर और चिकनाई-युक्‍त अंश अधिक होने चाहिए ॥ 
परिशिष्ट दसवां देखिए । 


पशु को खुराक कितनी ओर किस प्रकार दी जाय? 


यह बतला देने के बाद कि अलग-अलग किस्म के पशुओं की खराक में 

पचनशील यानी हजम होने वाले श्रंशों की किस प्रकार आवश्यकता होती 
है, यद बतलाना आवश्यक है कि उन पचनशील अ्ंशों को किस तरह पशु 
की खुराक में शामिल किया जाय | इसके लिए पशुओं की खुराक दो 
हिस्सों में बांदते हें-(१) पोषण-मात्र के लिए. पोषक खुराक (२) काय 
करने या कुछ उत्पन्न करने के लिए उत्पादक खुराक । 

आमतौर से पोषक खुराक, जहांतक सम्भव हो, पशु को जो चारा 
((00007 0 7०प8798०) दिया जाता है उसमें ही पूरी कर देनी 
चाहिए | इसी दृष्टि से चारे का चुनाव करना चाहिए। जो चारा पशु 
को दिया जाता है यदि उसमें पोबण-मात्र के लिए जितने खुराक के 
पचनशंल अंश होने चाहिए उतने नहीं हैं, तो उनको दाना-खल में से 
कुछु चीजें जिनमें वे अंश वांछित मात्रा में हों, चारे के साथ मिलाकर 
यूरा कर देना चाहिए । क्‍ 

उत्पादक खुराक -आमतौर से खल-दाने के रूप में दी जाती है । 
पोषक तथा उत्पादक खुराक दोनों मिलाकर इतनी होनी चाहिए कि पशु 
का भली प्रकार पेट भर जाय ओर बाकी भी कुछ न बचे | 

किसी किस्म के भी हरएक जानवर को एक-सा खिलाना-पिलाना 
लाभप्रद नहीं होता, बल्कि द्वानिकारक होता है, क्योंकि न तो सब जान- 
वरों का कद और वजन एक-सा होता है, न सब एक-सा काम करते हैं, 
न सब गायें बराबर दूध देती हैं, और न ही सबकी एक-सी बढ़ोतरी होती 
है। इस दया मे यह स्पष्ट है कि उनको उनकी अलग-शअ्रलग आवश्य- 
कता के अनुसार ही खिलाने-पिलाने से लाभ हो सकता है| सब द्वी जान- 
वरों को एक-सा खिलाने-पिलाने से, जिनको अधिक खुराक की आवश्यकत! 
है, उनको कम मिलने से, उनसे पूरा लाभ नहीं मिलता और जिनको 
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कम चाहिए उनको अधिक मिलने से वह फिजूल जातो है। “इसलिए 
वह जानवर इमको मदंगा पड़ता है । दोनों ही हालतों में हमको हानि होती 
है । यदि हम इस हानि से बचना चाहते हैं, तो हमको प्रत्येक जानवर को 
उसकी आवश्यकता के अनुसार ही खुराक खिलानी-पिलानो होगी । 

पोषक खुराक पशु को उसके वजन के अनुसार छोटे को कम और बडे 
को ज्यादा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार उत्पादक खुराक भी अलग- 
अलग पशुओं को कम या ग्रधिक उनके काय के अनुसार मिलनी चाहिए । 

यह जानने के लिए कि अम॒क जानवर को कितनी खुराक दी जाय, 
सबसे पहले उस पशु का वजन या कद मालूम करना होगा | इसके बाद 
यह मालूम करना चाहिए कि वह क्‍या और कितना काम कर रहा है ? 
अगर बदनेवाला जानवर है तो उसकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है ? यदि 
बेल है तो इस समय वह कितना काम कर रहा है ? यदि गर्भवती गाय है 
तो कितने दिन का गर्भ हैं ? और यदि दध देनेवाला जानवर है तो इस 
समय वह कितना और कसा अर्थात्‌ किंतने प्रति सेकडे प्री वाला दध देता 
है ? उसी हिसाब से उसके लिए पोषक खुराक और उसके अलावा बदोतरी 
गर्भ-पालन, काम करने तथा दूध उत्पन्न करने के लिए उत्पादक खुराक 
तजवीज करनी चाहिए | इस माफिक खुराक तजवीज या निश्चय करने को 
उपयुक्त या ठोक खुराक का चुनाव करना (अंग्रेजी म॑ं 9]2॥278 
० 737707) कहते हैं । 

पशु कितना काम करता है या बढ़ता है तथ। दूध देता है, इत्यादि 
तो मालूम हो ही जाता है, परन्तु पश का वजन मालूम करना कठिन है: 
क्योंकि उसके तौलने का साधन दर जगह नहीं होता । इस कठिन को 
करने के लिए हम पशु का अन्दाजन वजन मालूम करने की तरकीब 
बताते हे । 

ढोर का अ्रन्दाजन वजन निकालने की सरल रीति--पशु की 
पू.छ जहां से निकलती है, वहां को दृड्‌्डी उभरी हुईं होती है | छाती के 
पास अगले पेरों के सबसे ऊपर के हिस्से के वास भी उभरी हुई 


( १२ ) 


हड्डो होती है । पू छवाली उभरी हुई दृडडी से छाती: के पृस वाली: उभरी 
हड्‌डी तक की लम्बाई इंचों. में नाप लो और- छाती. के पास शरीर की 
मोटाई जसे दरजी कुर्तें का नाप लेते समय नापता है, इसी प्रकार इंचों: 
में नाप लो। पहली नापी हुई लम्बाई और मोटाई को गुणा कर लो | जो 
गुणनफल थ्राये उसको बहुत बड़े जानवरों के मामले में €३ से, .बीच 
के मामूली जानवरों के मामले में ८॥ से और बहुत छोटे जानवरों के 
मामले म॑ ८ से भाग कर दो | जो भाग फल श्रायेगा वह उसका अन्दा- 
जन वजन सेरों में आयेगा | उसको ४० से भाग देकर मन बना लोया दो 
से गुणा करके पौण्ड बना लो। इस तरह बिना तोले ही जानवर का 
अन्दाजन वजन मालूम किया जा सकता है | भारतवष के अनेक जाति के 
जानवरों का अन्दाज वजन परिशिष्ट ११ पन्‍ना ४७ पर देखिये | 

(१) खराक वजन में कितनी हो ?--जानवर का पेट भरने के लिए 
सूखा चारा-दाना उसके वजन के अनुसार प्रति मन पर करीब १ सेर 
के हिसाब से देना चाहिए | यदि जानवर का वजन १० मन है, तो उसको 
पेट भरने के लिए १० सेर सूखी सामग्री काफी होगी। इसी १०.सेर में हमको. 
उसके लिए पोषक खुराक, और उत्पादक खुराक तजवीज करनी चाहिए । 
वह सब १० सेर सूखी गीली हो तो उसमें जितना पानी का अंश 
हो उस हिसाब से अधिक मात्रा म॑ पूरी कर देनी चाहिए | सूखे चारे के 
मुकाबिले में गीले का वजन चारे को किसमें और काटने को अवस्था के 
अनुसार तीन गुने से लेकर पांच या छु: गुने तक होता है । परन्तु हमें 
आ्रौसत चौगुना लगा लेना चाहिए। जहां हम ८ सेर हरा या गीला 
चारा देते हैं, वहां उसको हमें दो सेर सूखे चारे के बराबर समभना 
चाहिए इस तरह हमें जो चीजें आसानी ले मिल सकती हैं, उनमें से 
ठीक चीजें चुन लेनी चाहिए । 

(२) खुराक में किस प्रकार की चीजें हों ?---खुराक के चुनाव 
में उपयु क्‍त बातों के अलावा आगे नोचे लिखीबरातों का खयाल रखना 
बहुत जरूरो हे 
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(क) खाने की चीजें स्वादिष्ट हों ताकि पशु उसे खुश होकर खा ले। 
. “ (ख) आसानी से हजम होने वाली हों । 

(ध) उसमें आवश्यक ज्ञार (नमक) और विटामिन (खाद्योज) काफी 
मात्रा में हों। क्‍ 
:. (घ) खाने की चीजें बहुत गरम, बहुत बादी या कब्ज करने वाली या 
किसी तरह नुकसान करने वाली न हों । 

इसके लिए नीचे लिग्डी बातें करनी चाहिए'-- 

(अ) उसमें कम-से-कम अलग-अलग चार किस्म की चोजें हों । 

(आ) यदि सम्मव हो तो सूखे चारे के बराबर हरा चारा भी जरूर 
खिलाया जाय । दूध देने वाले जानवरों के लिए हरा चारा अत्यन्त 
आवश्यक है। हरे चारे में पानी का अंश अधिक मात्रा में होने के 
कारण वह मुलायम, रुचिकर, शीघ्र पचने वाला और दस्तावर होता है। 
इसमें आवश्यक ज्ञार (नमक) और विदामिन (खाद्योज) जो खुराक में 
सब से अधिक मद्त्व के अंश हैं, काफी मात्रा में होते हैं। इसलिए हर 
तरद्द के जानवरों की खुराक में कम या न्‍यादा हरा चारा होना बहुत 
अरूरी है । का 

(इ) यदि हरा चारा मिलना बिलकुल असम्मव हो, तो एक तिहाई 


इत्यादि काफी प्रोटीन वाले चारे का अवश्य होना चाहिए। 

...(ई) यदि हरा या बढ़िया चारा उपयुक्र मात्रा में दिया जाता हो, तो 
उसके साथ थोड़ा-सा खाने का मामूली नमक, जो पूरे बड़े जानवर को 
आधी छुटांक प्रति जानवर देना चाहिए, काफी होगा, अन्यथा नमक के 
अलावा थोड़ा खूब बारीक पिसा हुआ चूना या खड़िया मिट्टी और साफ 
की हुईं हडडी की राख एक पेसा भर से दो पेसा भर तक अवश्य प्रति 
जानवर देनी चाहिए | पशुओं की खुराक तैयार करने में आवश्यक क्ञार 
(नमक) और विश्ामिनों का पूरा खयाल रखना चाहिए । इसमें कमी 
रहने से उनके कार्य और उम्र दोनों ही पर खराब असर पडता है । 
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(उ) पसतक के पन्‍ना १६ से २६ तक पहली, दूसरी और तीसरी सूची 
में चीजों की अ्रधिक-से-अधिक जितनी मात्रा दी गई है, उनसे अधिक 
जहां तक हो नहीं खिलानी चाहिए | 

(३) खुराक किस प्रकार खिलाई-पिलाई जाय--जहां तक हो थोड़ी- 
थोड़ी कई बार करीके खिलाने-णि!ाने के अलावा नियत समय पर नीचे 
लिखे तरीके से खिलाने-पिलाने का प्रबन्ध करना चाहिए | 

(क) खुराक में कूड़ा-कक ट, मिद्टी-कंकड़, गली हुई ओर बदबूदार 
कोई चीज न हो | यह हमेशा लाभ-प्रद है कि आप अपने पशुओं को 
ताजी च्ोजें खिलावें । 

(ख) मुलायम हरा चारा, छोटी बारीक हरो जे सूखी थास, भूसा' 
इत्यादि ज्यों-का-त्यों साबित भी खिलाया जा सकता है, परन्तु और 
चारे की कुद्ी (छोटे-छोटे आध इचञ्च से पौन इञ्च तक के ठुकड़े) काट: 
कर खिलाने चाहिए. । इससे पश्‌ सुविधा से चारा चबा लेता है और 
उसको पचाने में भी मदद मिलती है तथा चारा भी कम-से-कम बर्बाद 
होता है । 

(ग) इसी प्रकार दाना-खल के भी छोटे-छोटे टुकड़े उनको चक्की में 
दलकर तेयार कर लेने चाहिए । १२ घंटे से २४ घंटे तक मौसम तथा: 
दाना-खल की किस्म के अनुसार भले प्रकार पानी में भिगोकर और देने 
के समय उप्तको हाथ से खूब फेंट या मथकर छोटे बच्चों के अलावा 
सबको देना चांहिए ताकि उसको सहलियत से पचा सके | कुछ चीजें 
तो बड़ी सख्त होती हैं। उन्हें उबालकर अथति पानी में पकाकर देना 
चाहिए । 

(ध) जब कभी केवल सूखा चारा ही खिलाना हो तो उसको बारीक 
काटकर उसमें भिगाया हुआ खल-दाना मिलाकर खिलाने से लाभ-प्रद: 
होता हैं । इस प्रकार पश्‌ सख्त चारे को भी खा लेता है । 

(४) पद्षु के रहन-सहम को कुछ बातें--पशु को सिंफ कम- 
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से-कम कौमत को और उसकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त पेटभर खुराक 
टीक तरीके से खिलाने से ही काम खत्म नहीं होता, बल्कि पूरी सफलता 
इस बात पर निर्भर करती है कि पशु वह खुराक खाकर दमको कितना 
लाभ पहुंचाता है ? यह बात पशु की खुराक के अलावा उसके रहन-सहन 
के दंग पर निभर करती है। इसके लिए नीचे लिखी बातें अमल में 
लानी चाहिए-- 

(क) रोज बराबर नित्य समय पर कम-से-कम दो बार और यदि हो 
सके तो तीन या चार बार खुराक दी जाय और काम भी जहां तक हो 
नियत समय पर ही लिया जाय । 

(ख) पशुओं के सामने हमेशा नमक का एक बड़ा डला रख्विए 
ताकि वे जब चाहें तभी उसको चाट सके 

(ग) कम-से-कम दो बार ताजा और साफ पानो, जो कुएं के ताजे 
पानी से न तो अधिक ठण्डा और न अधिक गम हो, भर पेट पिलाइए । 

(ब) दूध देने वाली गायों को कम-से-कम ब्याने के डेढ़ मास पहले 
धीरे-धीरे दूध से अवश्य सुखा देना चाहिए | 

(डः) गाय को ब्याने के कम-से-कम डेढ़ महीने पहले से दस रोज 
पूव तक पौष्टक खुराक दीजिए जो शीट पचने वाली हो | 

ब्याने के बाद गाय में दूध का जोर बढ़ें जाना स्वाभाविक है। उस 
समय उसको उसके हाजमे का खयाल करते हुए कुछ दिनों तक दूध को 
उत्पत्ति के अनुपात से पूरी खराक नहीं दी जा सकती | श्रत: इस समय 
दूध का खोत पूरी तौर से कायम रखने के लिए, ब्याने से पहले, गर्भ 
के दिनों में खिलाई गई वह खुराक, जो मुटापे के रूप में जमा रहती हे, 
काम आती है । इसलिए उसको ब्याने के पहले शीघ्र पचने वालो पौष्टिक 
खुराक खिलाकर काफी मोटा-ताजा कर देना चाहिए । । 

(च) गाय को ब्याने के एक बार सात रोज पहले, दुबारा तीन 
रोज पहले अन्दांजन ४ छुटांक से ६ छुटांक तक उसके वजन के अनुसार 
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खाने का तेल अवश्य नाल या बोतल से पिला देना चाहिए ताकि ब्याने 
के समय उसका पेट साफ रहे | | है 

(छ) ब्याने के बाद एकदम अधिक बांट अर्थात्‌ खल-दाना नह 
खिलाना चाहिए । धोरे-धीरे बढ़ाकर २१ दिन के बाद दूध के लिए पूरी 
खुराक देनी चाहिए। पहले तीन दिन सूखी धास, बारीक सूखो ज्वार की 
पूली, सूखी जई का चारा या अन्य सूखा शीघ्र पचने वाला तीसरे या 
चौथे दर्ज का चारा देना चाहिए | इसके अतिरिक्त नीचे लिखे मुताबिक 


अन्य चीजे दीजिए-.- ८ 

गुड़ (जानवर के वजन के अनुसार) आध सेर से तीन पाव तक, 
अजवायन, एक छुटांक, 
सोंठट (मौसम और जानवर के वजन के अनुसार) आधा से एक तोला 
मेथी एक छुंटांक 


डेढ़ सेर पानी में खूब उबालकर अर्थात्‌ औटी बनाकर एक बार 
सबेरे दूध दुदने के बाद, जो दूध निकले वह सब उसमें मिलाकर खिलादें । 
दुबारा उतना ही औरी बनाकर सांक को दूध दुइने पर जो दूध निकले 
यह सब मिलाकर खिला देना चाहिए | तीन दिन के बाद शीत्र पचनेवाला 
चारा और दोनों समय नोचे लिखा दलिया खिलाना चाहिए-- 


गुड़ डेढ़ पाव से आध सेर 
दलिया गेहूं, बाजरा या चोकर आध सेर से एक सेर 
अजवायन दो तोला से पांच तोला 


ग्रन्दाज का पानी मिलाकर खब उबालिए । जब पक कर मुलायम हो 
जाय तब ठण्डा करके दूध;दुदने के बाद जो दूध बचे उसे उसमें मिलाकर 
खिज्ञा देना चाहिए | उपरोक्त दलिया कम-से-कम तीन रोज तो अवश्य 
खिलाइये | हो सके तो ७ दिन तक खिलाइये | पांच दिन के बाद धी रे- 
धीरे दाना इत्यादि भी थोड़ा-थोड़ा दिया जा सकता है । 
पांचवे दिन दोनों समय क्‍ आधा सेर चोकर 
छुठे दिन ,, +, रे .. तीन पाव चोकर 
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सांतवें दिन दोनों समय एक सेर चोकर 

आठवें दिन के बाद एक सेर चोकर और थोडा अन्य दाना, फिर 
जो भी खल-दाना गायों को दिया जाता है, आरम्भ कर देना चाहिए । 
और २१ दिन तक धीरे-धीरे बढ़ाकर पूरी मिकदार में देनी चाहिए । 
इसी प्रकार १५ दिन के बाद चारा भी जो साधारण गायों को दिया 
जाता, है, देना आरम्भ कर देना चाहिए । 

(ज) रहने का स्थान एक दम बन्द नहीं होना चाहिए। उसमें 
रोशनदान तथा हवा थाने-जाने का रास्ता बराबर 'रहना चाहिए। काफी 
साफ, ताजी हवा और सूय का प्रकाश मिलना चाहिए थे 

(रू) पशु को सख्त सर्दी, गर्मी और वर्षा से हमेशा बचाइये और 
खयाल रखिए कि उसे मक्खी, मच्छुर और कीड़े न सतावें । 

(ञज) पशु को साफ, सुथरा और आराम से रखने के लिए उसको 
प्रतिदिन खुरेरे अथवा मूज के ब्रश या टाट के टुकड़े से साफ करना 
चाहिए । उसके बेठने का स्थान ब्रिलकुल साफ-सुथरा रहना चाहिए। 
कच्चे स्थान को गीली मिट्टी रोज निकाल कर उसकी जगह सूखी मिट्टी 
अवश्य डालते रहना चाहिए और पक्के स्थान पर रही. घास इत्यादि का 
बिछावन कर देना च।हिए और उसे रोज बदलते रहना 'चाहिए :। 

(2) बीमार पशुओं को जहांतक हो सके फौरन अच्छे पशु' से अलग 
साफ-सुथरी और बिलकुल बन्द न हो ऐसी जगह में रखना चाहिए । बीमारी 
की हालत में कब्ज करनेनाला तथा देर में पचने वाला चारा-दाना बंद 
करके शीघ्र पचने वाली चीजें देनी चाहिए' । और हरा चारा चौथाई हिस्से 
से ज्यादा नहीं देना चाहिए । हो सके तो गाय ब्याने पर जो चारा देते हैं, 
वह देना चाहिए और चोकर का दलिया या चावल को कांजी या मांड 
देना चाहिए । बीमारी से अच्छा हो जाने पर धीरे-धीरे थोडा चोकर या 
गेहूं या जई का दलिया पका कर देना चाहिए और फिर अच्छा द्वोने के 
दो-चार दिन के बाद धीरे-धीरे रोज की खुराक आरम्भ करके पूरी खुराक 
देनी आरम्म कर देनी चाहिए । 


( रऑं८ ) 


(5) याद रखिये कि आप जानवरों के साथ जितना प्रेम का व्यवहार 
करेंगे और जितना उनको ऐसी स्थिति में रखेंगे जिससे उन्हें किसी किस्म 
का दुःख और घबराहट न हो, उतना ही अधिक वह खुराक को उपयोगी 
काय में बदल सकेंगे । 

हर ए# प्रकार के पशुओ्ओों को उनकी आवश्यकतानुसार कौन-कौन 
चीजें और कितनी मात्रा में खिलानी चाहिए, इसके लिए चौथा, पांचवां 
छुठा, सातवां, आठवां, नवां और दसवां परिशिष्ट देखिए, और अपने 
झलग-श्रलग जानवरों की आवश्यकता का खयाल रखते हुए उसको 
अपने घर, गांव या प्रांत में मिलनेनाली चीजों में से जो अधिक-से-अधिक 
उपयोगी और कम-से-कम कीमत की हो, उन्हें खिलाइए और उनसे 
अधिक-से-अधिक लाभ उठाइए 
. हरएक उपरोक्त परिशिष्ट के अन्त में उदाहरण दिये हुए हैं । इनसे 
जानवर के लिए आवश्यक चारा-दाना किस प्रकार निश्चित करना 
चाहिए, यह स्पष्ट हो जायगा | हरएणक पाठक को इन उदाहरणों को खूब 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और इनके अलावा चार-पांच अपने 
उदाहरण लेकर उनके लिए आवश्यक चारा-दाना उन चीजों में से जो 
उनके यहां मिलतो हैं, निश्चय करना चाहिए ताकि वे इससे भली प्रकार 
परिचित होजाय॑ं । यदि किसो पाठक को इसके समभने में कठिनाई मालूम 
दे, तो वह अपनो कठिनाई लेखक को लिखकर भेज सकते हैं। लेखक 
उसे स॒हृ्ष दूर करने का प्रयत्न करेगा । 
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खासा अच्छा चारा है। पक जाने पर सख्त और खराब हो 
जाता है, इसलिए कच्ची हालत म॑ ही खिलानी चाहिए। 
भुट्ट दूधिया हालत में हों उससे पहले ही खिलाना 
चाहिए | पक जाने पर खराब हो जाता है। कुझीे काटकर 
खिलाना चाहिए | 

बहुत अच्छा चारा होता है । 

यह चारा घटिया होता है। इसको बारीक कु काटकर 
खिलाना चाहिए । 

बहुत गम होती है, थोड़ी तादाद में छोटे-छोटे टुकड़े करके 
खिलानी चाहिए 

निकम्मा चारा होता है। इसके ऊपर का हिस्ता ही आम 
तौर से खिलाते हैं | 
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बटन वाले जानवरों को पोषक खुराक के श्रलावा उनको श्रवस्था 
' के अनसार बढ़ने के लिएनीचे लिखो खुराक और देनी चाहिए:-- 
. खालिस दूध. मक्खन निकला खल-दाना 


हुआ दूध 

१ मास तक ४ सर > >< 
१ मास से २ मास तक ३॥ सेर १ सेर ४ छु० 
२ मास से ३॥ .. ,, १॥ सेर २ सेर ८छु० 
२॥ मास से ५ ,,. ,, २ सेर २ सेर १ सेर 
3 मास से ६ .. ;, १ सेर १सेर १ सेर 
६ मास से १२ ,, +,. ४ ५ १ सेर 
१२ मास से २ व्ष तक ४ )८ १ सेर 

२ वष से जब तक वे काम करने या दूध देने लगे » १॥ सेर 


देखने में उपर्यु क्त खुराक, खास .कर खल-दाना प्रचलित रिवाज से अधिक 
मालूम देती है परन्तु वह शीत्र तथा पूरी ,बढ़ोतरी के लिए अत्यावश्यक 
है। बढ़िया चारा खिलाने से या अच्छी चरागाह म॑ खुब चराने से काफी 
कम खल-दाना से भी काम चल सकता है। 

यदि मक्खन निकला हुआ दूध न हो, तो उससे आधी तादाद में 
खालिस दूध दिया जा सकता हे । 

मक्खन निकला हुआ दूध दिया जाता हो उस समय और एक वर्ष 
से ऊपर के जानवरों को दाना-खल नीचे लिखे किसी एक समूह या एक 
अधिक समूहों की मिलावट के अनुसार दीजिए । 
। १ हिस्सा दूसरे दर्ज का दाना-खल 


( १) १ १९ तीसरे 9१ 22) 
| २ ११ चौथे ११ 


( रे७ ) 
। १ हिस्सा पहले दर्ज का दाना-खल 
(२) २ ११ तीसरे 9१ 9१ 
३ / चोथे कु 

खास कर मक्खन निकले हुए दूध के साथ नीचे लिखे दाना-खल 
अच्छे साबित हुए हैं:-- 
(१) १ हिस्सा चोकर गेहूँ का (२) १हिस्सा खल तिल, मू गफली इत्यादि को 

१ ?” जई का दाना २ ? चोकर गेहूँ का 

१ ” अलसी या तीसी ३ ” जई, जो, गेहूँ इत्यादि 

पीसी हुई 

जिन बच्चों को मक्खन निकला हुआ दूध नहीं दिया जाता हो उन्हें 
गाय को दूध को उत्तत्तिके लिए. दाना-खल जिन समूहों के , अनुसार देते 
हैं उनमें से किसी समूह नं० १, २, ३ और ५ के अनुसार दाना-खल 
दीजिए (देखिए परिशिष्ट ६) 

नोट--१ मास से लेकर २॥ वष तक के बच्चों को जहां तक हो 
साइलेज (अचार) नहीं देना चाहिए। उनको बहुत बढ़िया सूखी घास, 
जिसमें रेत-मिट्टी न हो, सूखा रिजका, बरसीम, मटर, जई का सूखा 
चारा, ज्वार की बारीक कट्ठी या पत्तों का चारा और थोड़ा हरा रिजका, 
वरसीम या अन्य द्विदल जाति का शीघ्र पचने वाला हरा चारा और हरी 
घास खिलानी चाहिए । 
उदाहरणु--- क्‍ 
प्रदन--दो वर्ष को एक बछुड़ा या बछुडी जिसका वजन करोब ६ मन या 
५०० रतल है उसको कया खुराक देनी चाहिए ? 

हमारे पास मामूली सूखी थधास, ज्वार को कड्ठी, हरी जई और चने 
का दाना, चोकर गेहूँ का, तिल की खल और जो का दाना इत्यादि 
चीजें हैं । 
उत्तर--(१) कल खुराक का वजन परिशिष्ट ४ कोष्टक ४ के अनुसार 

५-६ सेर अर्थात्‌ १०-१२ पौंड के करीब होना चाहिए । 


( ३८ ) 


(२) तजवीज--पोषण-मात्र के लिए परिशिष्ट ४ :कोष्टक ३ तजवीज 
पांचवी के अनुसार । 
१ हिस्सा मामूली सूखी घास करीब ३॥ सेर. 
(क्योंकि बच्चे के लिए ज्वार की कृट्टी से घास अच्छी 
रहेगी और सस्तो भी ) 
१ हिस्सा हरो जई ३॥ सेर जिसका सखा वजन १४ छु० 
पूरक तिल की खल क्‍ २ छु० 
(हिसाब लगाने से सब से सस्ती यही है ) 
बढ़ोतरी के लिए परिशिष्ट पांचवें के अनुसार दूध उत्पत्ति 
के दाना-खल के समूइ दो के मुताबिक १॥ सेर दाना-खल 
देना चाहिए-.- 
१ हिस्सा खल तिल की ६ छुटांक 
१ ? चोकर गेहूँ का ६ छुटांक 


हि | १॥ सेर 
२ ” जौ का दाना १२ छुटांक 


कुल वजन सूखी सामग्री ६ सेर 

नोट--हमने चने का दाना नहीं रखा, क्योंकि यह दानां-खल के 
मुकाबले महंगा पड़ता था । 

परिशिष्ट ६ 

दूध देने वाले जानवरों को पोषक खराक के श्रलावा वूध उत्पन्न करने 
के लिए प्रति तीन सेर गाय के दूध के लिए श्रोर सवा दो सेर भेंस के 
दूध क लिए १ सेर दाना-खल नोचे लिखे #सी समह की मिलावट के 
अनुसार या एक समह को दूसरे समह में जोड़कर सुविधा ओर सस्तेपन 
का खयाल रखते हुए दोजिए-- 


१ हिस्सा पहले दर्जे का दाना-खल 
( २ ) ३ 99१ दुसरे 99 ह 9) 
कु 9१ चौथे ११ ११ 


( रे६ं ) 


१ हिस्सा पहले दर्ज का दाना-खल 
(२) २ हे तीसरे 9१ 9१ 
हर 4 चौथे हक ग्रे 
(३) । १ ११ पहले १९ #3 
ढ १2 तीसरे ११ कम 
ः (४) र 97 पहले १५ ५) 
२ ,, चोथे ही 

| दृ 

(५) ] है. सरे है १9 
| २ .,, तीसरे मा हि 
(६) २ ;) दूसरे )9 99 
२्‌ 99 चौथे १९ ९१ 


नांट १--हिसाब लगाने में उस दूध को जोड़ना न भूलिए, जो गाय 
या मेंस का बच्चा सीधा थनों से पी लेता है । 

नांद २--फोलर चावल की भूसी, शीरा, इत्यादि जब चौथे दर्ज का 
दाना-खल करके दें, तब उसके साथ उसके वजन का ; हिस्सा पहले दर्ज 
का ओर ; हिस्सा दूसरे दर्जे का दाना-खल हिसाब से फालतू दौजिए। 

नोट ३--जब गाय या भेंस को करीब तमाम चारा चौथे दर्ज के चारे 
में से दिया जा रहा हो उस समय खल-दाना समूह ३ या ५ के अ्रनुसार देने 
से श्रच्छा होगा | क्‍ 

नोट ४--अधिक दूध देने वाले जानवरों को प्रायः उनके वजन के 
हिसाब से प्रति मन १ खेर सूखी सामग्री से ज्यादा ही खुराक दी जाती है | 
उनके खुराक पचाने के साधन [खासकर अच्छे होते हैं। इसलिए दूध 
देने वाले जानवरों को १ छुटांक से ४ छुटांक प्रति मन उनके वजन के 
अनसार आवश्यकतानुसार अधिक सामग्री देनी चाहिए । 


( ४० ) 
उदाहरण 


प्रबनन--एक गाय जिसका वजन १०-११ मन अर्थात्‌ ८००-६०० पौण्ड 
है वह कुल '८ सेर दूध मय उस दूध के जो पझ्रपने बच्चे को 
पिलाती है, देती है । उसको क्या खूराक देनी चाहिए १ 
हमारे पास जुवार की कुट्टी, हरी मोठ, बरसीम, मृं गफली की 
.. खल, ग्वार का दाना, गेहूँ का चोकर, जौ का दाना है । 
उत्तर--कुल खुराक का वजन--करीब १२ सेर अर्थात्‌ २४ पौणर्ड चौथे 
परिशिष्ट के कोष्टक दूसरे के अनुसार तथा छुठे परिशिष्ट के 
अखीर के नोट ४ के अनसार होना चाहिए । 
तजवीज--पोषण मात्र के लिए--परिशिष्ट चौथे के कोष्टक दूसरे 
को तजवीज चौथी के अनुसार ज्वार को कुट्टी के साथ नोचे लिखी खुराक 
देनी चाहिए:-- 
१ हिस्सा ज्वार की कुट्टी करीब बरसीम ७|| सेर 
१ ,, पहले दर्ज के हरे चारे में से बरसीम ७॥ सेर 
जिसका सूखा वजन १॥ सेर 
(क्योंकि बरसीम दूध के जानवरों के लिए मोठ से अच्छा होता है ) 
पूरक--मू गफली की खल २ छुटांक 
उत्पादक खराक---परिशिष्ट ६ के समूह दूसरे के अनुसार २॥% 
अर्थात्‌ ४३ छुटांक देनी ऋषिए-.- 
१ हिस्सा पहले दर्जे में से मू गफली को खल ११ छु० 
१ , तीसरे ,, ,, गेहूँ का चोकर ११ छ० । २॥ सेर 
२ ,, चौथे ,, ,, जो का दाना २२ छु»० | 


--_«३०.. न्‍न-की--3+>»«अः००>>नमकबका७क “० ““7“*--२, फज--+ “८-० + - वश न- -+-ब्ाक 


कुल वजन सूखी सामग्री ११॥॥< 
नोट--हमने ग्वार का दाना इसलिए नहीं दिया कि यह उपयु क्‍त 
दाना खल में सबसे ज्यादा देर में पचने वाला था और मूं गफली की खल 
के मुकाबले में महंगा भी पड़ता था। 


( ४४१ ) 


परिशिष्ट ७ 


ग्याभन गाय को उसके पोषण मात्र के लिए तथा दूध देने के लिए 
या श्रन्य किसी कारण से जो खुराक दी जाती है उसके श्रलावा उसको 
गर्भ पालनेके लिए पांच सास का गर्भ हो जानेके बाद १२ छटांक दूध की 
गायों को जो दाना-खल दिया जाता है उसमें से दोजिए और ७ मास 
का गर्भ हो जाने के पदचात्‌ १ सेर गेहूं का चोकर या अन्य शीघ्‌ पचने 
बाला तीसरे दर्ज का दाना-खल फालतु देना चाहिए श्रर्थात्‌ ७ मास के 
बाद कुल १॥॥ सेर बाना-खल सिर्फ गर्भ पृष्टि के लिए देना चाहिए। 
उदाहरण- 
प्रदन-एक आठ महीने की ग्यामन गाय है जिसका वजन ८५० पौंड 
अर्थात्‌ १०॥ मन के करीब है; अब दूध नहीं दे रही है, उसको 
या खुराक देनी चाहिए ? हमारे पास गेहूँ का भूसा, हरी जई, 
तिल को खल, चोकर, ग्वार जो तथा चना है । 
उत्तर--कुल खुराक का वजन परिशिष्ट ४ कोष्टक ४ के अनुसार १०-११ 


सेर होना चाहिए । 
. पोषण-सात्र के लिए-परिशिष्ट ४ कोष्टक ३ तजवीज पांचवीं के 
अनुसार:--- 
१ हिस्सा गेहूँ का भूसा ६॥ सेर 
१ ,, देरी जई ६॥ सेर जिसका सूखा वजन १॥ -- सेर 
पूरक-+तिल को खल॒.. ८ छु० 


गर्भ-पोषण के लिए--परिशिष्ट ७ के अनुसार १॥ सेर 
दाना-खल नीचे लिखे माफिक देना चाहिए; -- 
दूध की गायों को दाना-खल दिया जाता है उसमें से परिशिष्ट ६ के 
अनुसार--- 
१ हिस्सा पहले दर्ज में से तिल की खल१॥ छु० | 
३ हिस्सा दूसरे ,, +, » ग्वारका दाना ४॥ छु० ८ १३ छेंठाक 
४ हिस्सा चौथे ,, ,, ,जौ का दाना ६ छू. 


( ४२ ) 


आर गेहूँ का चोकर _सेर मे 


कुल वजन सूखी सामग्री का १०।-- 
नोट-चना महंगा था इसलिए नहीं दिया। 


परिशिष्ट ८ 


पहली बार ब्याई या ग्याभिन वहड़ी (बछंड़ो) को उसके वजन के 
झनसार पोषक तथा दूध देने के भ्रनसार दूध के लिए या ग्याभन हो तो 
गर्भ की बढ़ोतरी के लिए जो धराक दी जाती हे, उसके अलावा इस 
अवस्था सें उसकी बढ़ोतरी के लिए उसको आध सेर तिल, सरसों,मूंगफला 
या बिनोले में से कोई भी खल श्रथवा १२ छूटांक चोकर या चने का या 
दूसरे ओर तीसरे दर्ज के दाने में से शीघ पचनेवाली कोई भी चीज 
झवबदय दोजिए। 


उदाहरण- 

प्रदन-एक पहली बार ब्याई हुई वहड़ी जिसका वजन ७०० पौंड है 
श्र वह ६ सेर दूध देती है उसको क्या खुराक देनी चाहिए ? 
हमारे पास हरी बरसीम का चारा, जुवार की कुट्टी, तिलकी खल, 
चना, जौ-तथा ग्वार है | 

उतर---कुल खुराक का वजन परिशिष्ट ४ कोष्ट ३ के अनुसार ८-६ 
सेर होना चाहिए 
पोषण-मात्र के लिए-- परिशिष्ट ४ कोष्टक ४ की तजवीज ४ के 

श्रनुसार-- 


१ हिस्सा जुवार की कुट्टी ... ५ सेर 
१ हिस्सा हरी बरसीम ५ सेर जिसका सूखा वजन १ सेर 
पूरक-तिलकोौ खल २ छु० 


दृध-उत्पति के लिए--परिशिष्ट ६ के समूह २ के अनुसार ६ सेर 
दूध के लिए नीचे लिखा २ सेर खल-दाना देना चाहिए--- 


( डरे ) 


१ हिस्सा पहले दर्जे में से तिल की खल ८ छुटांक 
१ ? तीसरे ,, ,, चने का दाना ८ छुटांक २ सेर 
२ ?” चौथे , » जौ का दाना १६ छुटांक / 
नोट---बहुत गरमी का मौसम था, ग्वार बहुत गर्म होती है, इस- 
लिए नहीं दी । 
बहड़ियों के लिए विशेष खुराक--परिशिष्ट ८ के अनुसार उसकी 
बढ़ोतरी के लिए. खास खुराक-- क्‍ 
चने का दाना गे १२ छुटांक 
कूल वजन सूखी सामग्री का ८॥& 
(८ सेर १६ छुटांक) 
परिशिष्ट & 


साॉड (50पव०ं 809[5) को उनके वजन के अनुसार पोषक ख्राक के 
प्रलावा मामली काम के लिए श्रर्थात्‌ क मास में श्रोसतत २-४ गाय 
ग्याभन करे तो १३ सेर श्रौर इससे ज्यादा काम करने के लिए श्रर्थात्‌ 
ओऔसतन ५-६ गाय ग्याभन करे तो २॥ सेर प्रति दिन दूध के लिए जिन 
समूहों में से दाना-खल देते हैं, उनमें से नं० (१), (२), (५), (६) के 
किसी में दीजिए । 
उदाहरण: 
प्रदन--एक सांड जिसका वजन ११०० पौंड अर्थात्‌ १३॥| मन है और 
जो ४--४ गाय प्रति मास ग्याभन करता है, उसको क्‍या -सूराक 
देनी चाहिए ? 
हमारे पास ग्वार, चना, चोकर, जौ तथा सरसों की खल और 
बाजरे की पूली (सूखा चारा) और हरा ग्वार, मोठ इत्यादि का 
चारा । 
उत्तर--कल खुराक का वजन परिशिष्ट ४ कोष्टक १ के अनुसार १३ सेर 
होना चाहिए । 
पोषण-सात्र के लिए:--परिशिष्ट ४ कोष्ठक २ कौ तजवीज ४ के 


( ४४ ) 


छ नुसार--- 
१ हिस्सा बाजरे की कुट्टी £ सेर 
१५ ”? हरा ग्वार मोठ का चारा ८ सेर सूखा वजन २ सेर 


पूरक-परिशिष्ट ४ के अनुसार करीब ८०० पींड के जानवर 
के लिए ६ छुटांक चाहिए। इससे बड़े ११०० पौंड वजन वाले 
के लिए करीब प््छ्ु० 
सांडों को काम के लिए:--परिशिष्ट € के अनुसार जो 
सांड ४ --४ गाय प्रति मास ग्याभमन करता है उसे दूध के लिए जो 
खल-दाना दिया जाता है उसमें से ५ और ६ समूह के जोड़ के 
अनुसार २॥ सेर दाना-खल देना चाहिए-- 
४ हिस्सा दूसरे दर्जे में से ग्वार का दाना २० छटांक 
२ ११ तीसरे १9१. 9१ चोौकड 9१) १० 9१ २) 
२ ११ चोथे १९ ११ जौ 9१% १० ९१% 
नोट--सरसों की खल इसलिए नहीं दो क्योंकि सांडों को जहां- 
तक हो तेल वाली चीजें कम देनी चाहिए । परन्तु उपयु क्‍त खुराक में 
करीब-करीब सब चीजें कब्ज करने वाली हैं इसलिए यदि उपयु कत खुराक 
देने से सांड को कब्ज रहे तो हरा ग्वार का चारा न देकर उसको जगह 
भी मोठ का चारा देना चाहिए | फिर भी कब्ज रहे तो उपरोक्त दाना- 
खल के बजाय नीचे लिखा दाना-खल देना चाढ्रिह:-- 
समूह के अनुसार--- 
१ हिस्सा दूसरे दर्जे में से ज्वार का दाना १४ छु० । हे 
२ हिस्सा तीसरे दर्ज में से चौकड़_ २६ छ० 
कल सूखी सामग्री का वजन १३ सेर 


परिशिष्ट १० 
काम करने वाले जानवरों को प्रर्भ्रात्‌ बलों को उनके वजन के भअनुतार 
'पोषक खराक के श्रलाथा उसके काम के बदले नीचे लिखे अनुसार ओर 
दामा-खल दोजिए--- 





( दंड ) 
प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन 
प्रति बेल प्रति बेल प्रति बेल 
सख्त, औसत दर्जेके मामूली, 
(करोब-६ घंटे) (करीब-६ घंटे) (करीब-३ धं८ ) 
काम के लिए काम के लिए काम के लिए 
!, उन बेलों को जिनकी एक 
जोड़ी एक एकड जमीन 
प्रतिदिन ८-ध्घंटेमें भली 
प्रकार देसी इल से जोत 
देती हों--- ३ सेर २ सेर १ से 
२, उन बेलों को जिनकी एक 
जोड़ी $ एकड़ जमीन 
प्रतिदिन८-ध६घंट में भली 
प्रकार देसो हल से जोत' कद 
देती हो २॥ * १| सेर १२ छूटां 
३. उन बेलों को जिनकी एक 
जोड़ी $ एकड़ जमीन 





प्रतिदिल वह घंट में 
भलो प्रकार देसी हल 
से जोत देती हो श्८ छुटांक १२ छुटांक. ६ छूटां 


शपयु क्त दिसाब से दाना-खल नोचे लिखे किसी समूह को मिला- 
वट के अमुसार था एक समूह को दूसरे समूह में जोड़कर सुविधा औ«& 
सघ्तेपन का खयाल रखते हुए दीजिए:-- 


१ हेस्सा चौथे दर्ज का दाना-खल 
(१) | पु 
ः $ द्स्सा तीछरे न १) 


+ अध्लकर्सि ॥ 4 हैं. बन हुआचिे# जा 
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उसर... 


पोषण 


५०५७ 


कास व. 





२ हिस्सा चौथे दर्जे में से जो का दाना १ सेर 

? हिस्सा दूसरे दर्जे में से ग्वार का दाना 3 सेर 
कुल त्रजन सूखी सामग्री ११॥।-- सेर 

(११ सेर १४ छुटांक ) 





